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3३% भूर्भुव: स्व: तत्सचितुर्वरेण्यं भर्मों देवस्य 
घीमहि घियों यो न: प्रचोदयात्‌। 





५ गायत्री महामंत्र ९ 
रु शक 
5 ३ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्य॑ भर्गों देवस्य * 
ह धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | कद 
* भावार्थ- उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, 5 


* सुखस्वरूप, श्रैष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, ५ 
* देवस्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा मेंई 
* धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्‍्मार्ग ६ 

हब 


* पर प्रेरित करे। 
। ५८ 








# गायत्री उपासना 

द शायजी को भारतीय पार 02933, 2क70 पु 
का संस्कृति की जननी कहा गया है। चेदों से धन 
“22 कब 'ज समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों * 
न र है। माँ गायत्री का आँचल पकड़ने के 
$ हे हा पकड़ने वाला साधक 
कद हक 3४. हुआ। इस मंत्र के चौबीस अक्षर चौयीस शक्तियों, < 
* जिद के हैं | गायत्नी उपासना करने वाले साधक को सभी * 
हु , यूरी होती हैं, ऐसा ऋषिगणों का अधिमत हैं। * 
# गायत्री वेंदमाता है एवं मानव ३ कोई 
दा | है एवं मानव मात्र का पाप नाश करने की *ै 
$ शक्ति उन है। इससे अधिक पवित्र करने बाला और कोई म॑ $ 
# स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। भौतिक लालसाओं क्तति 
हल | से पीड़ित व्यक्ति 
के र्‌ गण की इच्छा रखने वाले मुमुश्षु के ह 
७ लिए भी एक मात्र आश्रय गायत्री ही है। गायत्री से कान आप न 
*# प्रजा, पशु, कीर्ति, धन एवं ज्ह्मवर्चस के सात प्रतिफल अधददेद हे 


* में बताए गये हैं, जो दी उपासना करने वालें हर साधक ९ 
+ को निश्चित ही प्राप्त होते है। ० 
«५ भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर प्राणी को नित्य- * 
$ नियमित गायत्रों उपासना करनी चाहिए। विधिपूर्वक को गई * 
* उपासना साधक के चारों ओर एक रक्षा कवच झा निर्माण करती 
७ है व बिभिन्‍न विपत्तियों, आसन विभीषिकाओं से उसकी रक्षा % 
& करती है। प्रस्तुत समय इक्कौसवीं सदी का ब्रह्म मुहूर्त है। आगामी है 
+ तर्षो में भूरे विश्व में तेजी से परिवर्तन होगा। इस विशिष्ट समय में & 
# _+ गयी गायत्री उपासना के प्रतिफल भी विशिष्ट होंगे। युगक्नापि, * 
* लेदमुर्ति, तपोनिष्ठ प॑.औ्रीराम जर्मा आचार्य जी ने गायत्री के तत्त्वदर्शन ९ 
* को जन-जन तक पहुँचाया व उसे जन-सुलभ बन या है। प्रत्यक्ष & 
* कामधेनु की तरह इसका हर कोई पय पान कर सकता है| जाति, & 
* मत, लिंग भेद से परे गायजी सरार्वजनौन है, सबके लिए उसको 
७ उपासना-साथना करने व लाभ उठाने का मार्ग खुला हुआ है। 5 





* आल अल 5 उपासना का विधि-विधान बय 
गायत्री उपासना कभी भी, किसी भी स्थिति में क्रो जा 
# सकती है। हर स्थिति में यह लाभदायी है, परंतु लिघिपूर्वक & 
* भावना से जुड़े न्यूनतम कर्मकांडों के साथ को गई उपाश्नना 2 
$ अति फलदायी मानी गई हैं। तीन माला गायत्री मंत्र का जप "ह 
# आवश्यक माना गया है। शौच-स्नान से निचृत होकर नियत स्थान, # 
$ नियत समय पर सुखासन में बैठकर नित्य गायत्री उपासना की * 
* जानी चाहिए। 

#... उपासना का विधि विधान इस प्रकार है- 

$ _. (६ ) ब्रह्म संध्या-जो शरीर व मन को पवित्र बनाने के लिए के 
* को जाती है। इसके अंतर्गत पाँच कृत्य करने पड़ते हैं। हा 
४ (अ) पवित्रोकरण- बाँए हाथ में जल लेकर उसे दाहिने के 
$ हाथ से ढक लिया जाए। पवित्नीकरण का मंत्रोच्चारण किया जाए। $ 
* तद्पसंत उस जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लिया जाए। ४ 


हे 
६ 
ह 


छः च्छ ुँह 


भमर्वाचध्यां ६ 
&»... 35% अपवित्र: पवित्रो वा, सर्वालस्थां 84 2 ै ह 
$ चः स्मेरेत्पण्डरीकार्श, स बआाह्याभ्यन्तरः रच कक के 
के घुण्डरीकाश्षः, पुनातु पण्डरीकाक्ष:, पनातु। $ 
० कल मा मन व अतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच + 
प्रन-वाणी, मद 
श् तोन बार जल का आचमन करें। हर मंत्र के साथ एक आचमन 
दरका ३७ अमृतोपस्तरणमसि सि स्वाहा ॥१ ॥ 
$ डे अमृतापिधानमस्ि स्वाहा ॥२॥. जाई हि 
मे वश: श्रीमयि, ओ: अयतां से के 
हद हू * शिखा स्पर्श एवं बंदन- शिखा के स्थान 5 00 $ 
&पाँचों अँगुलियाँ से स्पर्श करते हुए. व 20-22: 55३8० 
* प्रतीक के चाप से से सद्विचार हो यहाँ स्थापि 5 
त्न का उच्चारण करे। * 
3 & 2 चिदरूपिणि महामाये, दिव्यतेज: 22 कला ै ै फ 
*# . पिष्ठ देवि शिखामध्यें, तेजोवर्ल्द्धि कुरुष्व मं 


*.. [द)प्राणाबाम- गवौस को घोमी गति से बाहर से गहरी स्वॉचकर * 
रोकता त बाहर निकालना प्राणायाम के कृत्य में आता है। सवांस * 
# खींचने के साथ भावना करें कि प्राणशक्ति को ज्रेष्ठता श्वांस के 
*उागा अंदर खाँचो जा रही है, छोड़ते समय यह: भावना करें कि 
ईहमोर दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियाँ बुरे विचार प्रश्वांस के साथ बाहर निकल अप 
* रहे हैं। प्राणाघराम, मंत्र के उच्चारण के बाद किया जाए। नह 
के 3७ भू: 3& भव: 3 स्व: 35 महू: 35 जन: 5 तप: 3 ह 
# सप्पम | डे ३323 20 57055 8 ! ग़्यं थर्गों देवस्थ धीमहि धियो यो न ह 
* प्रचोदयात्‌। ३5 आपोज्योतीरसोउमृत, ब्रह्म भूभुव: स्व: 3&। * 
$ (थ)न्यास- इसका प्रयोजन है-शरीर के सभी महत्त्वपूर्ण है 
* अंगो में प्रविज्गता का समावेश तथा अंत: को चेतना को जगाना & 
# ताकि देवपूजन जैसा श्रेष्ठ कृत्य किया जा सके। बाँयें हाथ की * 
५ हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की पाँचों अंगुलियों को उसमें ९ 
# भिगों कर बताए गए स्थान को मंत्रोच्चार के साथ स्पर्श करें। 


हद 
आस्वेउस्तु। ( मुख को) है 
+ 8-38 ५3० हा कक छिद्रों को ) $ 
उस 22९38: आह नु।( दोनों नेत्रों को ) 
$ रु कर्णय्रोमे श्रोत्रमस्तु। ( दोनों कानों को ) & 
# . ७ बा्ढोमे बलमस्तु। ( दोनों भुजाओं को ) * 
५. ७ कऊर्वोर्म ओजोउस्तु। ( दोनों जंघाओं को ) + 
*.. 39 अरिष्टानि मग्रेड्ड्रानि, तनूस्तन्‍्वा में सह सन्‍्तु 
ध्ज 


' समस्त शरीर को ) के न 
4 आत्मशोधन की ब्रह्म संध्या के ठपरोक्‍त पाँचों कृत्यों का सजई 
*यह है कि साधक में पवित्रता एवं प्रखसता को अभिवृद्धि हो तक 
3 मलिनता-अवांछनीयता को निवृत्ति हो व" पत्ित्र प्रखर व्यक्ति + 
* भगवान के दरबार में प्रवेश के होते हैं। मल 
*# (२) देबपूजन- क ) गायत्रो उपासना का आधार केन्द्र, 
* हाप्रज्ञा- ऋतंभरा गायत्री है। उनका प्रतीक चित्र सुसब्जित पूजा कर्ग ७ 





*वेदी पर स्थापित कर उनका निम्न मंत्र के माध्यम से आवाहन* 
७ केर। भावना करें कि साधक की भावना के अनुरूप माँ गायत्री की 


* शक्ति वहाँ अवतरित हो, स्थापित हो रहो है। रे 
ब्यु 


&. 3» आयातु बरदे देवि ! ज्यक्षेः ब्रह्मबादिनि। का 
# .. गायत्रिच्छन्दसां मात, ब्रह्मयोने नमो5स्तु ते ।३ ॥ कह 
* श्री गाबन्यै नम: | आवाहयामि, स्थापय्रामि, ध्यायामि।* 
ईततो नमस्कारं करोमि। हू 
*. ' ख)गुछ परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश है, जो साधक# 
* का मार्गदर्शन करता है। सद्गुरु के रूप में पूज्य गुरुदेव एवं बंदनोया+ 
माताजी ँगरधिवंदन करः हुए उपासना हक 
# माताजी का अभिवंदन करते हुए उपासना की सफलता छेतु प्रार्थना, 
* के साथ गुरु आवाहून निम्न मंत्रोच्चार के साथ को। के 
३४ गुझुबह्या कक गुरुरेख महेशवर:। 
शुरूरेव परवहा श्री गुरते नम: ॥ ९ ॥ 
अखन्डमण्डलाकारं, व्याप्त बेन चराचरम्‌। 


जज ऑुक अर ग& 
5 हुँ हुँ। हो 





जत्पर्द दर्शित गेन, तस्मे श्री गुरवे नमः:॥२॥ 
5 35: 220489 ञ्रद्धा अह-क 2 ३॥ 
5स्तु गुरु सत्ताय, भ्रद्धा-प्रज्ञाद 
आने नम: | आबाहबामि, स्थापयामि, पूजयामि, ० 
है ध्यायामि | | ॥। #" है” 
| डी 

५ (गण) माँ गायत्री व गुरुसत्ता के आवाहन व नमन के पश्चात्‌ है 
हा 2 मैं घनिष्ठता स्थापना हेतु पंचोपचार पूजन किया 33. व 
७ इन्हें विधिवत संपन्‍्तर करें। जल, अक्षत्‌, पुष्प, घूप-राप कक ३० $ 
* प्रतीक के रूप में आराध्य के समक्ष प्रस्तुत किए जाते रे स्‍क 

* कस्के छोटी तश्तरी में इन पांचों को समर्पित करते चलें। जल का & 
5 अर्थ है- नम्नता, सहृदयता | अक्षत का अर्थ है- समयदान, 2० 4 
न्‍ रस इ का अर्थ है- प्रसन्‍तता, आंतरिक उल्लास । धूप-दीप का हे > 
५ है- सुगंध व प्रकाश का वितरण, पुण्य पस्मार्थ तथा शक का जर्थ # 
 है- स्वभाव व व्यवहार में मधुरता, शालीनता का समावेश। ५ 


हुँ है ओके 
बी 








ये पांचों उपचार व्यक्तित्व को सत्प्रवृत्तियों से संपन्‍न करने के # 
लिए किए जाते हैं। कर्मकांड के पीछे भावना महत्त्वपूर्ण है। हु 


कुम्नस्कारों को धोने के लिए को जाती है। 
$ ० भव स्व: त्मविुवणव भर देवस्‍्य वीमहि थिचो 
* जोन: 


हउ इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए भावना को जाए कि हम 
प 22% पिन्न हो रहे हैं। दुर्बड को जगह सदबुद्धि को स्थापना हो * 
््फ गहरी || हु 


+ (४) ध्यान- जप तो अंग अवयब करते हैं, मन को ध्यान में 
नियोजित करना होता है। साकार ध्यान में गायत्री माता के आचल & 
# को छाया में बैठने तथा उनका दुलार भरा प्यार अनवरत रूप से ए७ 


|. | केक 
* प्राप्त होने को भावना की जाती है। निराकार ध्यान मैंगा 
देवता सबिता की प्रभातकालीन स्वर्णिम किस्णों के झारीर पर 
बरसने व शरीर में अ्रद्धा-प्रज्ञा निष्ठा रूपी अनुदान उतरन को $ 
« मान्यता यरिपक्व की जाती है। जप और घ्यान के समन्‍्जव मी कब 
*चित्त एकाग्र 25% और आत्मसत्ता पर उस कृत्य का महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव भी पड़ता है। द 
$ , ५) सुय्यार्ष्यदान-जप समाप्ति के पश्चात पूजा वेदों उ१७ 
* रखे छोटे कलश का जल सूर्य का न्‍ में अर्ध्य रूप में निम्न मंत्र 
* के उच्चारण के साथ चढ़ाया जाता 

३७ सूर्यदेव! सहस्तांशो तेजौराशं जगत्पतें। के 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्ध्य दिवाकर॥ . # 
3३% सुर्वाय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः ॥ 
भावना यह करें क्रि जल आत्मसत्ता का प्रतीक है एव खूब ५ 
& निराट्‌ ब्रह्म का तथा हमारो सत्ता>खपदा स्रमष्टि के लिए कपिल 
#विस्न्जित हो रहों है। ५ 


दब दी पी 
थक 








नमस्कार एवं विसर्जन 
इतना सब करने के बाद 3053 पर किदाई के लिए. & 
# करबद्ध नतमस्तक हो नमस्कार जाए व सत्र वस्तुओं कौ# 
# समेटक्तर यथास्थान रख दिया जाए। जप के लिए माला तुलसी या* 
+ चंदन को ही लेनी चाहिए। सूर्योदय के दो चंटे पूर्व से सूर्यास्त के; 
& एक घंटे बाद तक कभी भी गायत्री उपासना को जा सकती है।& 
# शौन मानसिक जप चौंबीस जंटे क्रभी किया जा सकता है। माला*+ 


*जपते समय तर्जनीं उंगली का उपंबोग न करें तथा सुमेझ कार 


जी पी गे 


हि 
शांति पाठ ञ 


हि 

&#.. 3०» हा: शाक्तिरत्तरिक्ष ः श्ान्ति:, पृथिवरि श्ान्तिराप:, * 
* शान्तिरोषध्य: शातन्ति:। वनस्पतय: शातन्तिर्वि श्वेदेवा ई 
७ शान्तित्रहाशान्ति:, सर्च ४४8 शान्ति:, शान्तिरिव श्ान्तिः, सा मा 
#पाान्तिथि। उ०७ शान्ति:, शात्ति:, शात्ति:। सर्वारिप्ठ- 
“ सशात्तिर्भवतु ॥ श्र 





| गायत्री चालीसा 
दोहा 


के ड्वीं श्री, क्‍लीं, मेधा, प्रभा, आजीवन ज्योति प्रचण्ड। 
* शांति, क्रांति, जागृति, प्रगति; रचना शक्ति अख़ण्ड।॥ 
* ज़गत जननि, मंगल करनि,. गायत्री सुखधाम। 
* ग्रणवों सावित्री, स्वधा, स्वाहा पूरन काम॥ 


भूर्भव: स्व: 3३» युत जननी। 


चर 
ब 
रू 
पे 
ध्ज 


ल्‍्चा कं युन कु मत हुए भी जुआ भर मे पी के पी की दी के ही दे की 


जुड़ 


के के चेक दी पे पुन हु चुए न मुह सुलह कु कु बुक बढ ही बह 


कक पे पी पी यु मत की हुँ मी दी की की मची दी कक दी हे 


अक्षर चौबिस परम पुनीता। 
इनमें बसें शास्त्र, श्रुति, गीता॥ 
शाशत्रत सतोगुणी सतसरूपा। 
सत्य. सनातन सुधा अनूपा॥ 
हंसारूढ़ सितम्बब धारी। 
स्वर्णकांति शुच्चि गगन विहारी॥ 
पुस्तक पुष्प कमंडलु माला। 
शुभ्र वर्ण तनु नबन विशाला॥ 


ध्यान धरत पुलक्कित हिय होई। 
सुख उपजत, दुःख दुरमति खोई॥ 
कामधेनु तुम सुर तरु छाया। 
निराकार की अदभुत माया॥ 
तुम्ही शरण गहे जो कोई। 
तर सकल संकट सो सोई॥ 
सरस्वती लक्ष्मी तुम काली। 
दिपै तुम्हारी ज्योति निराली॥ 





पककक कक कक कक के के की कै दी 4 के $े मे 





कक कै गयी ही मेन दी ही के हु ही; दूत दीन हे दे की भी 


न 


को दे की जी दे फस दीर बन बन यु मुह न मं कुछ हक कु चूक बर बह 
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तुम्ही महिमा पारन पावें। 
जो शारद शत मुख गुण गावें॥ 
चार वेद की मातु पुनीता। 
तुम ब्रह्माणी गौरी सीता॥ 
महामंत्र जितने जग माहीं। 
कोऊ गायत्री सम नाहीं॥ 
सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकासे। 
आलस पाप अविद्या नासे॥ 





सृष्टि बीज जग जननि भवानी। 
कालरात्रि. वरदा. कल्यानी॥ 
ब्रह्मा विष्यु रुद्र सुर जेते। 
तुम सों पावें सुरता तेते॥ 
तुम भक्‍तन की भक्त तुम्हारे। 
जननिहिं पुत्र प्राण ते प्यारे॥ 
महिमा अपरम्पार तुम्हारी । 
जै जै जै त्रिपदा भय हारी॥ 





हु पी फी प फ आ पक वर यु शीत चर मुक कु बुत मुँह ही नह दुह जह 





ख्छ 6 के की डी के पी जी पी पक दी हुए के दी भी के थी भी. 


पक 


कक के पी पी आप आन पुन न पु दुँए यु कक मन पक बुँछ मु 


कद के आदी हे पी ही ही की की दी के दी नी पी पी की पी 


हट 


पूरित सकल ज्ञान विज्ञाना। 
तुम सम॑ अधिक न जग में आना॥ 
तुमहिं जानि कछु रहै न शेषा। 
तुमहिं पाय कछु रहे न क्लेषा॥ 
पारस परसि कुधातु सुहाई॥ 
तुम्ही शक्ति दिपै सब ठाई। 
माता तुम सब ठौर समाई॥ 


(| नक्षत्र ब्रह्माण्ड घनेरे। 
सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे॥ 
सकल सृष्टि की प्राण विधाता। 
पालक पोषक नाशक त्राता॥ 
मातेश्वी दया ब्रत धारी। 
तुम सन तरे पातकी भारी ॥ 
जापर कृपा तुम्हारी होई। 
तापर कृपा करें सब कोई॥ 





है कक कक कक कक के कक 4 क ५ 





तक के के मे यु मर हु की है के की यु की दी की भी पे की 


कि । 





कक की पे पक पु सुन मुंत कु हूँ क|ून कं मूंन पूछ मत यूँ कु 


अं हु मूँन जन हुए मी पीर न मुँह मुँह हु हुए ही हे ही? हर थी की 


मंद बुद्धि ते बुधि बल पावें। 
रोगी रोग रहित है जावें॥ 
दारिद मिटे कटे सब पीरा। 
नाशै दुःख हरे भव भीरा॥ 
गृह कलेश चित चिंता भारी। 
नासे गायत्री भय हारी॥ 
संतति हीन सुसंतति पावें। 
सुख संपत्ति युत मोद मनावें॥ 


भूत पिशाच सबै भय खावें। 
यम के दूत निकट नहिं आवें॥ 
जो सधवा सुमिरिं चित लाई। 
अछत सुहाग सदा सुखदाई॥ 
घर वर सुख प्रद लहैं कुमारी। 
विधवा रहें सत्य ब्रत धारी॥ 
जयति जयति जगदम्ब भवानी। 
तुम सम और दयालु न दानी॥ 


हु के की के दी की दी दुक कु कक कुछ कल युँछ कु कु | के यू कु, 


न्‍्ध कुक कु मु न हु यौन हु ही पु मुँए बुक पु थी थी पके पी 


हाय 


दी पुन पी सी पु न दी बह दे की मु हुं पूछ सील बी मूक बन बुक यु 


के एक ये के के ये हु के थी पे कं थी पी पी जी की थी जी 


जो सदगुरु सों दीक्षा पावें। 
सो साधन को सफल बनावें॥ 
सुमिरन करें सुरुचि बड़भागी। 
लहें मनोरथ गृही विरागी॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। 
सब समर्थ गायत्री माता॥ 
ऋषि, मुनि, यती, तपस्वी, जोगी। 
आरत, अर्थी, चिंतित, भोगी॥ 


जो जो शरण तुम्हारी आवें। 
सो सो मन वांछित फल पावें॥ 
बल, बुर्द्धि, विद्या, शील स्वभाऊ। 
धन बैभव यश तेज उछाऊ॥ 
सकल बढ़ें उपजे सुख नाना। 
जो यह पाठ करे धरि ध्याना॥ 


यह चालीसा भक्तियुत, पाठ करे जो कोय। 
तापर कृपा प्रसन्‍तता, गायत्री की होंव॥ 
३ भुर्भुव: स्वः तत्सवितुर्वरेणय भगों देवस्थ थीमहि 
घिंद्यो यो न: प्रचोदयात्‌। 





न्‍्ञ 
पा के आफ के दी पी पी पी पी पी पी जी पु कु 5 यह चुँष गुड 





कफ के ये औ पी के यी के के दे पी दे की पी के की की 


चरण 


5 8 आल ० व 6 बज 


फेक जन के ही के कु न कु दू। ५ के कु कुंड कु कुन कक कु 


सी ॥आस्ती गायत्री जी की ॥॥ 
जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। 
आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करत्री। 
दुःख, शोक, भय, बलेश, कलह दारिद्रय दवैन्य हर्जी॥ 
ब्रह्म रूषिणी, प्रणत पालिनी, जगतधातृ अम्बे। 
भवभयड़ारी, जनहितकारी, सुखदा जगदम्यें॥ 
भय हारिणि भत्र तारिणि अनधे, अज आनन्द राशी। 
अविकारी, अघहरी, अविचलित, अमले, अविनाशी॥ 
कामधैनु सत्‌ चितू आतनन्दा, जय गंगा गाँता। 
सत्रिता की शाश्वती शक्ति, तुम साविज्ी सींता॥ 
ऋा, यजु, स्राम, अधथर्च, प्रणयिनी, प्रणव॑ महापहिसे। 
कुण्डलिनी सहस्तार, सुषुम्ता, शोभा गुण गशिसे॥ 
स्वाहा, सवा, शी, नब्ह्माणी, राधा, ऋूझाणी। 
जय स्ततरूपा, वाणी, विद्या, कमला, कल्याणी॥ 


जननी हम हैं दीन, हीन, दुःख, दारिद के घेरे। 
यदि कुटिल, कपटों कपूत, तक बालक हैं तेरे॥ 
स्नेहसनो कऋरूणामयि माता, चरण शरण दौजै। 
बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे, दबा दृष्टि कोजै॥ 
काम, क़ोष, मंद, लोभ, दम्म, दुर्भाव, हेष हरिये। 
शुद्ध बुद्धि, निष्पाप हंदय, मन को पवित्र कंस्यि॥ 
तुम समर्थ सब भाँति तारिणों, तुष्टि, पुष्टि ज्ाता। 
सत्‌ मार्ग पर हमें चलाओ, जो हैं सुखदाता॥ 
जयत्ति ज्ञय गायत्री माता, जयति जब गायतन्नों माता॥ 

आरती समाप्त होने पर साध्टांग नमस्कार 

35% नमो5स्त्वनन्ताय 


सहस्त्रमूर्तये,सहस्तपादाक्षिशिरोरुखाह जे । सहस्तताम्ने 


पुरुषाय शाएलते, सहस्वकोटी चुगधारिणें जमः॥ 





एूं कंक कक के के के के की के कु कं कु पु यूं कट यु यु 


नई पी की जी थी दी दी की की पक की की जी ही की फीकी की 


हे 





हक गाचत्री स्तुति के 
# . ऊ स्तुता मया बरदा वेदमाता, प्रचोदयन्ता पावमानी._ &# 
* द्विजानाम्‌ । आयु: ग्राणं प्रजां पशु, कीर्ति डरविणं ब्रह्मवर्चसम्‌। + 
# ग्रह्मां द॒त्वा ब्लज़त ज्रह्मलोकम्‌ । दे 


हद अर्थ-] मेरे द्वारा स्तुत, द्विजों ( संस्कारी जनों) को भी पवित्र करने के 
+ चाली है वरदाबिनी वेदमाता ( गायत्री) सन्मार्ग पर प्रेरित करती हुई * 
हमें दीर्खायु, प्राण ( साहस), प्रजा ( सन्‍्तान-सहयोगी) पशु कोर्ति * 
# द्रविण ( समृद्धि) बह्यवर्चस ( ब्रद्मज्ञान एवं बल) प्रदान करके आप 
# ( अपने) ब्रह्मलोक को प्रस्थान का।] 
जायाय्यज्ी स्लच्यन्त 
% 35 चन्मंडल दीप्तिकरं विशालम्‌, 
# रत्नप्रभं तीन्नमनादिकतपम्‌। 


के 


नह जी की ऑत के की न क + 








घ्टट दारिद् - दुःखक्षय कारणं च, 
5] मां तत्सवितुर्वरेण्यम॥१ ॥ 

४4 20 अप देखगण: 

सिप्नः झ्तुत ते | 

के व व प्रणामामि भर्ग 

है पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥२॥ 

5 बन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं, 


ब्ैल्लोक्य पूज्य त्रिगुणात्मरूपम। 
के ' समस्त त्रेज़ोमय. दबिव्यरूएँ 


2 तु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥३ ॥ 
* यन्मण्डर्ल गुल्मा लि पलोल, 
* धर्मस्य बुद्धि कुरु 22 बज । 
यत्त ४ ४ वें 


च्, 


तू सब । 
पुनातु मां ज़त्सवितुर्वरेणयम्‌ ॥४॥ 


ड हैँ। हुए बुँह शत बे कुछ व|े कुछ और मु मुँष ही के पीर भी बीत दे की 


# खन्मएडले व्याधि विनाजदक्षम, 

* बदूगू वजुः सामसु सम्प्रगीतम्‌। 

कं. प्रकाशित येन चर भूर्भुवः स्वः, 
ध्प पुनातु मां तत्सवितुवरेणयम्‌॥५ ॥ 
# चत्मण्ललं॑ चेंद्रविदों बदन्ति 

& गायन्ति यच्चारण सिद्धसंघा:। 

हि बद्योगिनो योगजुषां अर संघा 

९2 पनातु तत्सचितुर्वरेण्यम्‌ ॥६ 


# वन्‍्मणडर्ल सर्वजनेषु पूजित॑ 
* ज्योतिशच्च॒ कुर्चांदिह मर्त्यलोके। 
यत्काल कालादिमनादिरूपम्‌, 
“प द पुनातु मां तत्सवितुर्वरेणयम्‌ ७ ॥ 
] यन्मण्डलं॑ विष्णाचतर्मखास्यं 
8 यदक्षर॑ पापहर॑ जनानाम्‌। 


पर 


है यतल्‍्कालकल्पक्षयकारणं च्, 
हि कि तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ 

कक पुनालू मर मां तत्सचितुर्वरेण्यम्‌ ॥ ॥ 
* यन्मण्डल॑ विश्वसुजां ू 

७५ उत्पत्ति रक्षा प्रलयप्रगल्भम। 

दंः सस्मिनृजगत्‌ संहरतेडखिलं च. 


पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥ए ॥ 
* यन्मण्डल॑ सर्वगतस्य चिष्यों:, 
# आत्मा परंधाम विशुद्धतत्त्वम। 
हिल 


तर 


सक्ष्मान्तैयोंगपथानुगम्य॑ 


पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥१ ० ॥ 
# यन्मणड्ल ब्रह्मथिदों वदन्ति 
* जायच्ति चच्चारण सिखझिसंघा:। 
कं खन्मणडल चेदविंद:  स्मरन्ति, 
५३ पुनातु माँ तत्सचितुर्वरेणयम ॥९ १ ॥ 
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* ऋषि देवताओं से नित्य पूजित 
# है भर्ग भव बंधन मुक्षिति कर्त्ता॥ 
कट स्वीकार करलो बंदत हुसारा, 
पावन बना दो है देव सविता॥ २॥ ३० 


# है ज्ञान के घन जैलोक्य पूजित, 
पावन गुणों के विस्तार कर्त्ता। 
समस्त प्रतिभा के आदि कारण 
पावन बना दो है देव सख्षिता ॥ ३॥ 
है गृत अतःकरण में विगजित, 
तुम दौष-पापादि संहार कर्त्ा। 
शुभ धर्म का ग्रोध इमकों करा दो, 
पावन बना दो है देव सबिता ॥ ४॑॥। 
है व्याधि नाशक है पुष्टि दाता 
ऋग, साम, यजु खेद संचार कर्त्ता । 
है भूर्भुवः स्व: में स्व प्रकाशित 
प्रावन बना दो है देख सविता।॥ ५॥ 
सब्र वेद विद, चारण, सिद्ध योगी 
# जिसके सदा से हैं गान कान्तनां। 


# अन्मणडर्ल बेद विदोपगीतं, फ 
$ चद्योगिनां. बोग पंथातुगम्यम। है 
न्‍् तत्सर्ववेंदफ प्रणमामि दिलों, *# 
पुनातु मां तत्ससितुर्वरेण्यम्‌॥९२॥ ३, 
*ः गाबत्री स्तवन ( पद्मानुबाद ) शा 
४ शुभ ज्योति के पुंज, अनादि अनुपम हर 
* ज्ह्याणड व्यापी आलोक कर्त्ता। ्ः 
# दारिद्॒य दुःख भव से मुक्त कर दो, * 
पावन बना दो हे देव सविता॥ १॥ * 

$ 

न 


ही की पी जी पु शी पी पी मत हु बे पुर पी चुत गह 
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है सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत, “ 

पावन बना दो है देव सविता ॥ ६॥ ४ 

विश्व मानव से आदि पूजित, ः 
नक्वर॒ जगत्‌ में शुभ ज्योति क॒त्ता। के 
तक 

कै 


3 “अ अा 


है काल के काल-अनादि ईश्खाः, 
प्रावन बना दो है देव सविता ॥ एछ॥। 
थ्िष्णु, ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित, के 
| भक्त पालक, हैं पाप हूर्त्ता। ग 
है काल-कल्पादि के आदि स्वामी,  * 
प्राबन बना दो है देव सविता॥ ८॥ है 
है खिल __ क्विपसदा के आदि कारण, के 
उत्पत्ति - पालन-संहार करत्तां। कै 
होता तुम्हीं में लय यह जगत्‌ सब, ४ 
पावन बना दो है देव सविता॥ ९॥ ३ 


कफ को ओ पक जे कफ कद कफ सी के पी चर कु बे 
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पे है सर्वव्यापी, प्रेरक निबन्ता, हब 
* विशुच्ध आत्मा कल्याण कर्त्ता। ड 
ईँ शुभ चोग पथ पर हम को चलाओ, ४ 
हे पाखन बना दो है देव सचिता।॥ १० ॥। के 
# है ब्रहानिष्ठों से आदि पूजित्त, 
* जेदज्ञ जिसके गुणगान कर्त्ता। हू: 
व सदभावना हम सब्र में जगा दो, # 
् पावन बना दो है देव सब्िता॥ १५१ ॥ 
है योगियों के शुभ मार्गदर्शक, ्ब 
* सदज्ञान के आदि संचार कर्त्ता। के 
; प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, * 
ध् पावन जनता दो है देव सचिता | १२ ॥ हु 








[] ॥ एक तुफ्हीं आधार सदगुरु ॥ न 
घी नदी 
ही एक सदगुरू चः 
& टिक तुम्हीं आधार सदगुरू, न 
4 एक तुम्हीं आधार  ॥। के 
रः जब तक मिलो न तुम जीवन में। 
डे शांति कहां मिल सकती मन में॥ # 
* खोज फिरा संसार सदगुरू। 
* पक तुम्हीं आधार सदगुरू॥ # 
+ कैसा भी हो तैरन हडारा। है 
न मिले न जब तक शरण सहारा॥ « 
ष्ः ६५ 
४ हों न सका उस पार सदगुरू। के 
*# एक तुम्हों आधार सदगुरू॥ ञ्ड 





# है प्रभु तु्माह विविध रूपों में। ४ 
हि हमें बच्चाते भव कृपों से॥ # 
ऐसे परम उदार सदगुरू। के 
$* एक लुम्हों आधार सदगुरू॥ है 
+ हम आए हैं द्वार तुम्हारे। « 
पं अब उद्धार करो दुःखहारे॥* 
ध जी 
& सुन॒ल्नों दास पुकार सदृगुरू। न 
श्र तुम्हीं | बे 
3 एक तुझझों आधार सदगुरू॥ व 


क छा जाता जग में अंधियारा।* 
5 तब पाने प्रकाश की धारा॥३ 
न्‍ट आते तेरे द्वार सदगुरू। ट 


* एक तुम्हीं 'आधार संदगुरू॥ ड्ष 








हर महाकाल स्तबन 
# असंभव॑ संभव - करत्तुमुझतं, 
4 प्रचणड - झंझावृतिरोंधसक्षमम्‌। 
& चुगस्य निर्मांणकृते समझत, 
हे परे महाकालमर्मू नमाम्वहम्‌।॥ 


् यदा. ध्वरायामशांति: प्रवृद्धा 
डे तदा च॒तस्यां शांतिं ग्रवर्धितम्‌। 
ँ विनिर्मितं शांतिकुंजाख्य-तीर्थक 

या पर॑ महाकालमम नमास्यहम।॥ 


$ अनाछनन्त परम महीचर्स, 
* विभो: स्वरूप॑ प्ररिचायब्रन्मुहूः। 
3 023209--++3 चुगानुरूपं ञ्वा पथश्थं व्यदर्णयत्‌ 
% पर महाकालप्ृतत नमास्यहम॥ 


पं चुन पु पूछ व कु मु बे पुह दू गए दी बुक कील पर गे हुए बे. पी 


हि 





उपेक्षिता यज्ञ महांदिका: क़िया:, 


बिलुप्तप्राय खत पसप्ाय खल्‌ गला किक | ॥ 
समुदधर्त ब्रेन जगदधिताब ये, 


* तिरस्कुतं मल खतरा तमप्यपे 
के आशेग्यबाई कर ग्रचारितुम । 
कली समुझत के 


उबर बह बडे 


६“ बीए" रचितु 

& परे महाकालमस नमाम्बेहम्‌॥ 

हि कृत येन जगद्धिताय 
द विभीषिकायाश्च जगन्नु रक्षितुम। 
के सम॒ज़्वला यस्य भविष्य-घोषणा 
अं परे मज्नाकालमर्मु_ नमाम्यहम्‌॥। 


* मुदुह्ादार " हृदयं नु यस्य यत्‌, 

तीक्ष्णं गहन॑ च॒ चिन्तनम्‌। 

हि ह 
ऋषेएच्रित्रे परम॑ पवित्रकं 

# पर॑ महाकालमर्मू नतमाम्बहम॥ 


ब:७ चएू पु दी पु। शी पुँए पु ढूँ। गुड बरी हु दी गईल गैर बे कुक भी मत 


छा 


3 भा पर भरी भ्रांति को आग के बीच, 
न्‍् सत्य करता चयन है। 
विकसित किए शांतिकुंजादि युग तीर्थ 
हि ऐसे महाकाल को नित नमन है॥ 


न्‍ अनादि अनुपम, अनएबर, अगोचर, 
* जिनका सभी भाँति अनुभव कठिन है। 
बुगशक्ति का बोध सबको कराया, 
ऐसे महाकाल को नित नमन हैं। 
विस्मृत उपेक्षित पड़ी साधना का, 
जिनने किया जागरण उत्वन है। 
घर-घर प्रतिष्ठित हुईंवेदमाता, 
ऐसे महाकाल को नित नमन है॥ 
अज्ञीय विज्ञान, यज्ञीय जीवन 
# जो सृष्टि पोषक दिव्याचरण है। 
& उसको उबारा प्रतिष्ठित बनाया 
* ऐसे महाकाल को नित नमन है॥ 


5. इखापह: जनेघ  देवत्वबति प्रवर्धितुं, + 
६ विवद धरायाञ्च विधातुमक्षबम। ४ 
कै युगस्थ निर्माणकृता च्ष योजना, + 
हद पर॑ महाकालममं नमाम्यहम्‌॥ 
* टः पठेच्चिन्त येच्यापि, महाकाल-स्वसरूपकम्‌ ऐ 
& लत परमां प्रीति, महाकाल 22 मं 2 ॥ हा 
के महाकाल पद्यानुवाद ९ 
*# असंभव पराक्रम के हेतु तत्पर, न 
* विध्वंस का जो करता दलन है। हर 
«& नव सुजन पुणच संकल्प जिसका. 4 
& ऐसे महाकाल को नित नमन है ॥ 4 

जो 

तर 

तु 

ड़ 


ध 


बी ली ब औ आओ  ओ 0 


जड़ा की हु न दी यु॥ शी बुत न जएत युँढ बजट और हुए बह बे बूथ न 


हि 





मनुष्यता के दुःख दूर करने,“ 


तपक्कर कमाया परम 335: है।ओ3े 
ड्ज्ज्व्ल क्री घोषणा की, « 
ऐसे अप को नित नमन है॥* 
& अनीति भंजक शुभ कोप जिनका, | 
# शुभ ज़ानयुत श्रेष्ठ चिंतन गहन है। 
* ऋषधिकलप जीवन जिनका 493. 
» ऐसे महाकाल को नित नमन है॥ 
द्वेवत्व मानव मन में जगाकर, # 
संकल्प भू पर अमरपुर सुजन है। £ 
युग को सुजन योजना के प्रणेता, * 
ऐसे घड़ाकाल को लित्त नमन है॥ + 
महाकाल की प्रेरणा, श्रद्धायुत चित लाच। ४, 
नर पावे सदगति यपरम्‌, त्रिविध ताप मिट जाय॥ ४७ 


दी और डी की बी 


४ आओ बी 2 





हे युग निर्माण मिशन के निर्धारित जयघोष हैः 
% गायत्री माता की- जया ई 
# सज्ञ भगवान कौ- जय । है 
£ बेद भगवान की- जय। : 
* भारतीय संस्कृति की- जय। न 
» आग माता की- जय। हि 
+ एक बनेंगें- नेक बनेंगे। न्‍ 
% हम सुधरेंगे- युग सुधरेगा। है 
# हम बदलेंगे युग बदलेगा। रे 
* विचार क्रांति अभियान- सफल हो सफल हो सफल हो। & 
डर ज्ञान बज्ञ को लाल मशाल-सदा जलेगी- सत्मजलेंगी। ;५ 
5 ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर-घर में जाएँगे। ४ 
# नया समाज बनाएगे नया जमाना लाएंगे। रे 
# जन्म जहाँ पर हमने पाया । डर 


है अन जहाँ क्ा- हमने खाया। का 
%& तस्ल् जहाँ के- हमने पहने। ह 
# जान जहाँ से इमने पाया। नी 
# वह है प्यारा- देश हमारा। ८ 
# देश को रक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम करेंगे। «& 
युग निर्माण कैसे होगा- व्यक्त के निर्माण से | न्‍ 
# मा का मस्तक ऊँचा होगा- त्याग और बलिदान से। «& 
# प्रानल माज- आऋक समान। ६ 
* नर और नारी- एक समान। हट 
# जाति तंश सब- एक समान। सै 
कं हमारी युग निर्माण यौजना- सफल हों, सफल हो, सफल हो। # 
& हमारा सुग निर्माण सत्संकल्य- पूर्ण हों, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 
# डइुककोसतरों सदी- उलज्वल भंविष्य। है 
भ बन्दे-वेद मातरम्‌ कर 


६ परम पूज्य गुरुदेव पं औराम शर्मा आचार्य एवं माता- * 
ही भगवती देवी जीवन यात्रा < 
$#.. जन्प-आश्थविन कृष्ण बयोदशो संजत्‌ १९६८, (२० सितम्यर ७ 
ञः आऑड्लखेटा चट ष्ः 
& ९१९१३) ग्राम दा, जनपद- आगरा ( उत्तर-प्रदेश) में एक. 
# जर्मीदार ब्राह्मण परिवार में | बाल्यकाल से ही अध्यात्म साधना व+ 
* चर्चा में गहरी रुचि। नं 
दस वर्ष की आयु में बतारस में महामना मदन मोहन मालवीय * 
# जो द्वाग़ गायत्री मंत्र की दीक्षा ल सज्ञोपवीत धारण। श 
पंद्रह बर्ष की आयु में गुरुसत्ता से साक्षाकार। उनके निर्देश पर * 
अखण्ड दोपक प्रच्यलित कर चौबीस वर्ष तक चलने वाले २४- & 
२४ लक्ष के चौबीस गायत्री महापुरतचरणों की श्रृंखला आरंभ। * 
साधनाकाल में गाय को खिलाए और गोबर से छानकर निकाले 
# गए संस्कारित जौ की रोटी व छाछ पर रहे। कुण्डलिनी तथा# 
# पंचार्ति विद्या को सिंद्ध-साथना इस जीच पूरी हुई। ड़ 


अप 


ही फीकी फी 


#.. किशोरावस्था से ही सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तीन बार * 
+ जेल यात्रा | मालवीय जी, रफी अहमद किदवई, श्रीमती स्वरूपगानी «५. 
+ नेहरू ( जवाहरलाल नेहरू की माता ), देवदास गांधी के साथ * 
# आसनसोल जेल में। संविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार के * 
है उत्पीड़न के बावजूद घर की कुर्की होने के बाद भी आजादी की & 
# लगन। ग़जनैतिक गुरु-महात्मागांधी। मार्गदर्शन लेने स्ाबरमती * 
५ आश्नम की कई बार यात्रा। कट 
# . ९९४० को बसंत पंचमी से '' अखण्ड ज्योति'' पत्रिका का + 
* पहले फ़ीगंज आगरा, फिर ' अखण्ड-ज्योति संस्थान '' मथुरा से ३८ 
* प्रकाशन। अध्यात्म तच्वदर्शन का शास्त्रोक्त एवं विज्ञान सम्मत ९ 
& प्रतिपादन | अखण्ड ज्योति पत्निका ६५ वर्ष पूरे कर रही है।. * 
4. चंदनोया माताजी मगवतों देवों का ६९४६८ में उनके जोवन 5 
धर येणात नका 

&. में प्रवेश अपने पति की उठंग्र तपश्चर्या में उनका पूर्ण योगदान | & 
# नारी जागरण कार्यक्रम का वंदनीया माता जी द्वोग़ा सफल संचालन | ४४ 


$६ चार बार अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी के निर्देश पर हिमालय को * 
< यात्रा।६ माह से लेकर १ वर्ष तक अज्ञातबास में कठोर तप साधना। * 
%$# .. चौबीस महापुरश्चशणों की समाप्ति पर १९८३ में महर्षि दुर्वांसा + 
$ को तप स्थली में गधुरा-वुंदावन मार्ग पर गायत्री तपोभूमि को स्थापना । * 
५ अखण्ड अग्नि प्रज्ज्बलित। १०८ कुण्डीय गायत्री महावज्ञ के साथ *ै 
% गुरु दीक्षा देने का क्रम आरंभ | न्‍ 
# .. १९७८ में एक विशाल 8 सेट  गायज्रों यज्ञ मथुरा में संपन्‍्त, 
* जिसमें चार लाख से अधिक गायत्रों साधकों ने भाग लिया। गायत्री ्‌ 
& परिवार का संगठन इसके जाद बना। हद 
*# गायत्री महाविद्या पर खुहदू तिश्वकोष स्तर का तौन खण्डों में 
* गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित । हि 
न अपने तोचरे अज्ञातवास से झौटकर १र६७० में चारों चेदों पं 
# का सरेल सुबोध माष्य, १०८ उपनिषरदों की भाषा टीका, * 
४ २० स्ूृतियों का हिन्दी रूपान्तर, १८ पुराणों का पुनरुद्धार तथा 

घटुदर्शन का भाग्य प्रकाशित | ध्द 





#.. सन १९६३ में युग निर्माण यौजना का ठद्घोष | शत सूत्रीय * 
६3] हे + फ्ाफियााः समांण न यूँ 
५ कार्यक्रम की घोषणा एवं राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का .. 
# सफल क्रियान्वयन गायत्री बच्चों की भ्ृंखला का संचालन, सारे देश में & 
* मंत्र लेखत साधना का प्रसार त २४०० करोड़ हस्तलिखित मंत्रों का हट 
# संग्रह | है 
कु धर्म-अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र *# 
$ आरोग्य,व्यक्षति,परिवार,समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर कट 
& तोन हजार से अधिक छोटी-बड़ी पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन। & 
युग निर्माण योजना एवं युगशक्ति गायत्री पत्रिका ( विभिन्‍न * 
« भाषाओं में ) का लेखन, संपादन एवं प्रकाशन। कं 
# .. ६७ वर्ष की आयु में २० जून १९७१ को मथुरा छोड़ कर एक * 
* तर्ष हिमालय में उग्र तपश्चर्या हेतु प्रस्थान। घर्मपत्नो बंदनीया माता है 
$ भगवती देवी द्वारा शांतिकुंज में आरंभ किए गए शक्ति केन्द्र का# 
# संचालन। हद 


. ३5 बरबरआाााााआााााााााााआआआआआाेाणाणाणछ - बा न्‍न्‍ 


* १९७२ की गायत्री जयंती के बाद से शांतिकुंज हरिद्वार में* 
# देर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बोजारोपण कर 
* उसे एक सिद्ध पीठ के कूप में विकम्रित किया। दः 
ह न जागृत आत्माओं के लिए प्राण-प्रत्यावर्तन, चांद्रायण कल्प, * 
कर साधना, जीवन साधना के सत्रों का आयोजन। एक 
के विशाल शांतिकुंज परिवार के अन्तर्गत हजारों पूर्ण समयदानी*+ 
५ कार्यकर्ताओं का उनके ममत्व भरे आह्वान पर के पद चिन्हों* 
# पर चलने का संकल्प। ्ः 
हे चौबोस सौं शक्तिषो्ों की स्थापना शिलान्यास ब प्राणप्रतिष्ठा * 
$ हेतु स्वयं पूरे भारत का दौरा। सभी शक्तिपीठ जाग्रत तीर्थ के रूप * 
# में सक़िय । ह 
के विज्ञान व अध्यात्म के समन्वय एवं गायत्री महाशब्ति व* 
# यज्ञ विद्या पर अनुसंधान द्वेतु सुथिज्ञ चिकित्सक- वैज्ञानिकों & 
* का स्वयं मार्गदर्शन कर ब्रह्मवर्चस शोबघ संस्थान का गठन। एक ४७ 
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* परिपूर्ण सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला की १९७९ में कं 
# स्थापना। कक ड-आए 6: 
# . १९८४ से सूक्ष्यीकरण पंचकोषी साधना में प्रवेश। होरक* 
* जयंती पर भारत भर में १०८ कुण्डी गायत्री गहावज्ञों व राष्ट्रीय 
«& एकता सम्मेलनों की शृंखला। ढ़ रे 
*  क्रांतिधर्मो साहित्य का जीवन के अंतिम वर्षो में लेखन तथा के 
* इक्क्रीसवी सदी उज्ज्वल भविष्य की घोषणा। भविष्य संबंधी. 
# सारे कथन अब तक सत्य प्रमाणित हुए कल की 
*  असंत पर्व १९९० पर महाकाल के संदेश के रूप में भविष्य * 
यु की रीति नीति को घोषणा एवं ज्ञः माह बाद महाप्रयाण का & 
* घोषणा। स्वेच्छा से समाधि लेते हुए २ जुन १९९० ई0 गायत्री 
* जय॑ति के दिन माँ गायत्री का नाम उच्चारित करते हुए महाप्रयाण | 
पड चंडनीया हिल ल्‍ क, [) 

& अपना कार्य भार व शक्ति बंदनीया माताजी को हस्तान्तरित। 0 + 
0 5 भी क्  35 बछऋड 3 #ऋबऋच जऋ था जु, 


कस उसक्‍स्‍क्‍क-ीतनतन- 


मिशन की प्रमुख पत्रिकाएँ 
(५) अख्ण्ड ज्योति ( मासिक) 
तरार्षिक शुल्क-220.00, आजीवन बीस वर्षीय-5000.00 रुपया।| 
पत्ता : अखएड ज्योति संस्थान, घ्ीयामंडो, मश्जुरा-3 
फोन : (05655) उकोउपफथ) 
(२) युग निर्माण बोजना (मासिक) 
वार्षिक शुल्क-]]0.00, आजीवन बीस वर्धीय-2500.00 रूपया। 
पता : युग निर्माण योजना विस्तार टुस्ट, 

शायजो ज़्पोभूमि, मश्ुरा-3 

फोन ; (0565) 253028, 2530399 
(३) प्रज्ञा अभियान (पाक्षिक) वार्षिक शुल्क-60.00 
पता : शांतिकंज, इरि्वार, फोन : (0334) 7260607 
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